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भू-वन्दना 
[ श्रथवं बेद प्रथिवी सक्त से ] 


आश्रित जिस पर सभी सरित सर सागर के जल, 
लहराता दै जहां शस्य का शोभन अन्रल, 
जिर पर है चल प्राशि-जगत जीवति ओः स्पन्दित, 
वही धरा दे हमे पूर्वजं का श्रेयस नित, 


सष्टि पूवं जो रही सिन्धु में जलमय तन से, 
ऋषियों ने की प्राप्त सिद्धि के अक्तय धन से; 
परमव्योम वह अमर सत्य-तेजस-अन्छादित, 
जिसका उर दै, वही धरा 2 शक्ति, अपरिमित ! 


शोभित जिस पर अचल-हिमाचल-वन सुषमाछृर, 
अक्तय॒श्रमर अजेय खड़े हम उस वसुधा पर, 
द्यामल गेरिके श्रसिल रूपमय, मघवा-रक्षित, 
उसी भूमि पर रहें सदा हम सुखसे विचरित, 


जिसके उर पर विविध वनस्पतिं ओः तर्बर, 
पाते दी रहते विकस प्रव ओर निरन्तर, 
धरा हुई जो धारण करके यह जग सारा, 
उम॒का बन्दन आज कर रहा गन हमारा, 


तेरे पावस ओमः निदाघ तेरे मधु-पतमर, 
तुमः पर रहती, शरद शिशिर सब ऋतुय निर्भर, 
तुभ से हेते सदा दिवस ओः रजनी निर्मित, 
श्रो प्रथिवी ¡ यह रहं हमारेदी सुख के हित 


जो तुमसे उत्पन्न शक्ति ओ बल का आकर, 
हमे उसी के मध्य प्रतिष्ठित कर द सत्वर, 
पूत हमं कर, धरायुत्र॒ हम तुमसे ललित, 
श्सदायक पजैन्य पिता से भी हों पालित! 


तेरा जो द्युभ गन्ध मिला ओषधि जलकण में, 
अप्सस्यिँ गन्धव जिसे रखते निज तन मे, 
उस सौरभ से गत हमारा तू सुरभित कर, 
पड़े किसीकी दवेष-दष्टि शो जननि न हम पर! 


हम सबके हित महत सदन बनकर तू रहती, 
महत वेग, सश्चलन महत, कम्पन भी महतौ, 
रहे महत ॒निस्तन्द्र॒ इन्द्रछया मं एसी, 
स्व्शधरा तू ! पर न दम देना विदधेषी.! 


मू द्ीतो पाषाण, शिला ओं धूलि परल मं, 
थामे सबको वही श्रंक पने निदचल मं, 
तेरा उर दै हमं रशि सोने कौ अभिमत, 
दिते ैदेममि ! तुके हम आज नमन शत | 


--अनु ° महादेवी वमा 


चिघ्रक््रौ-महदेवी वमौ 
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चिच्रकर्नी--बनलता बनर्जी 





चित्रकार शम्भुनाध मिश्र 





बंग-जननी 


क 


मै देकर चेतन्य, भक्ति से फूल उटी थी, 
रामलषण को किये गद में पएरूल उठी धौ, 
दिया विवेकानन्द, विद्वमानव ने माना, 
वियासागर दिया, रूढियों ने भय माना , 
मैने वंकिम दिया करि खनक उटी हथकडियोँ ; 
मां वन्दिनि का गौत बना जाग्रति की घड़ियाँ | 
जब सुरेन्द्र ललकार उठ, मों के श्रंगनमे, 
जब अरविन्द पुक्रार उठा विद्रोही मन मेँ, 
उठ आयी, बेमूर्ोवाली, तस्ण कहानी , 
महाप्रलय कौ अभिसाध, जिसने पटिचानी , 
देशभक्ति से उस दिन पामर धन डोला था, 
देशभक्ति से कायर विद्धलन डोला था, 
च्छट छोटे लङकरे लिये दथेली पर सिर अपने- 
उनसे, उस दिन, विरववली शासन डोला था | 
ले मुद्वी मे शपथ, हाथ मेँ गीता जकर , 
बना स्वग सीरी कि भूल जते शुली पर | 
इसी बीच, भने, भारत-मस्तक नत देखा , 
दे न सका, जग मेँ, अपने भावो का लेखा । 
उजडा सूफो का जगमग जग प्रतिभा खाली | 
कटलाती थी कला रुदियो की रखवाली | 
इस घर, पस्विम से प्रतिभा उधार आती थी, 
कविता, कला, कहानी वेज्ुमार श्राती थी, 
यह किं जहाजो मे मरकर, उभार दमती थी 
उस जूठन से, अपने घर . बहार आती थी। 
तवमे जे आई सवन्द्र पश्चिम गति बोधी, 
वाणी भरे रवीन्द्र; प्राण जव भर दे गाँधी | 


एक्‌ 


यद प्रतिभा का दिग्य-दान, ऊ्वा उठ बोलला, 
ओर मातृभू की संस्छृति-कृति ने मुंह खोला । 
हम बोत्ते उत्तर दक्षिण पूरब पशिम से, 
श्रोर जगत का खंड-खंड तब हमसे बोला । 
मे दखि थी, किन्तु सूम दारिद्र हरये, 
लीण रही, परर सूली पर सपूत लटक्राये , 
मे शिथिला--्ैने चिन्तन रत सन्त दियेये, 
देशबन्धं से परम तपर सामन्त दियेथे) 
उसी बंग करो, ज समय क्यौ भूखा मारे? 
वही बंग क्या श्राज द्रबदर दाथ पसारे 
उसी चंग के बेटे बेटी बेचे जावे 
महतर कौ गाडियो मतक्र शव खेंचे जावें 
देश, वंग की भूख, भीख की भाषा मत गिन ! 
पीडित भ्‌ को, देख पतन परिभाषा मत ॒गिन । 
दसके ननिदहाल, लाशों मे देख रहा त्‌--, 
फिर चयुद्धोत्तर जगत बनेगा-लेख रहा तू 
लगे कला में आग,-अरे गाता फिरता टै 
रसू भरे दिलं को भरमाता फिरता हे ! 
कला माज है, स्वयै वंग कै सुख मे रोरी, 

. कला श्राज दै स्वय वंग के चरणो रोरी, 
कला आज है सूली के घर चावल भेजें, 
कला ज हैँ, शान्ति निकेतन मे बल भेजें 

छर कहे, कवि कौ वाणी मै-रेगजगके त्राता , 
ˆ जनगण॒ एेक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता 1 
--एक भारतीय अत्मा 


संसार 
क्या यही संसार मेरा ! 
अयि प्रकृति, कट, क्या गयी चिरनाट्ूय लीलागार तेरा 
सत्यु के पले जहाँ जन दही जनों को मारते दै; 
आप अपनी सी पराई पीर कौन विचारते है! 
स्वर्ण-ग्रग-सा रचकों का रूप भक्षक धारते दै; 
दुरितथी पर-धन-धरा पर हाथ-पैर पसारते दै, 
शान्ति पर डते खडा है शद्ल-शासन सघन चेरा | 
क्या यही संसार मेरा! 
शिशु जयौ शष्कस्तनी मँ को अधीर पुकारते दै; 
एक सुषवी अन्न पर उनको बुभुन्लिति वरते हे 
ग्रो के रूप. मे जीवन जदा रस॒ गारते है; 
एक के पट दूसरों के अन्तरंग उघारते दे 
रत्तरंनित दही यर्दा तो सोम दहो चाहे. सवेरा, 
क्या यदी संसार मेरा 
सुक्तिदम्भी बन्धनो के जाल फलाते जह्य ह; 
दास्य-दाता बन्धुता के गीत-गुण-गाते जदा दै; 
रके वर्वर सभ्यता का स्वग भर लते जहाँ द; 
शाह बनकर चोर सब कृ मूस से जते जहोँ दे, 
देखिए जिस ओर, दै लोदप ख्टेरो का बेरा। 
क्या यही संसार मेरा ! 


देश - फल कौ कामना से पान कर हट-मान-हाला, 
पात्र जिसके है चदते कल कौ कंकाल-माला। 
मागे कौ उत्का जरह बोधव्य कौ विकराल ज्वाला, 
भंग करती सन्धियों के ्र॑ग जिसकी रंग शाला) 
राग कौ^केस मूर्च्छना ने हाय! मु पर दाथ फेरा,. 

क्या यही संसार मेरा ए 


तीन 


अवश यवन की श्रवस्या निरन्तर टल रदी दै; 
आधि-व्याधि-उपाधियँ बलगृद्धि पाकर पल रही है; 
खदत्सरजनों की चिता सतत सम्युख जल रदी है ; 
हम अबुद्धो को काँ निज हीनता खल रदी है ! 
मरण से भौ कनि जिसमे जटिल, जीवन का निवेरा ; 
क्या यही संसार मेरा? 


शाह-दाद-कराह-कन्दन-कलद-कोलादहल मचा दे; 
रेष के ही राग से एकान्त अन्तस्तल र्वादै। 
वाप्य बनकर उठ रहा, जो विषमता का मल प्रचा हे : 
स्र लेने येभ्य क्या जल-थल-नभोमपडल बचा दै 
जातरूप-सुवणं मे कलि-काल पेडा डल डेरा, 


। 


क्या यही संसार मेरा? 
हे प्रभो, कातर सरीखा मै इसे क्या छोड ज! 
क्षणिक आभा से,वणिक-सा गणित कर मुख मोड़ जाऊ १ 
ई पनो के सदय सम्बन्ध क्यो कर तोड़ जाञॐ 
देअरे, छचछछतो सुमे, जिसको यहीं मे जोड जा । 
नाथ, तुफको भी चिपने जा रहा है यह अधेरा) 
क्या यदी संसार मेरा 


--मेथिलीशरण गप्र 


धर्‌ 


पाचक 
दौर बंधी, अघेरा उजाला हुधा , 


सेधों का ठेला शकरपाला हुआ । 


राह अपनी लगे, नेता काम आया , 
हाथ मुहर दै मगर छदाम श्राया । 


आदमी हमारा तभी हारा हे, 
दूसरे के हाथ जब उतारा है, 


राह का लगन गेर॒ से लिया, 
यानी रस्ता हमारा बन्द किया । 


माल हाटमेंहै मगर भाव नदीं, 
जैसे लने को खडे दाव नहीं 
-- निराला 


पाच 


मानव-जीवन की रेख 


मद्री के मस्तक पर हस्तिंकुर म खख के लेख-- 

साहस के ये लेख- लिखे दै किसने १ जिनको देख - 

रवि कीं किरणं अपने उज्ज्वल रग म भाव-विभोर 

मा जती है नभसे इस गीलीमिद्रीकौ ओर । 
रैगतीदहैवबे पने रेगसे यह्‌ जीवन कौ रेख 
जर चमक उत्ते दै भिद्री के मस्तक के लेख। 


पर मानव के प्राणों पर यद केसी मरण्मय कोर | 
जिसमे केवल ज्वाला दै, उवाला है चारो ओर । 
एक यंच्रणा पागल सी रखती है कितने सूप! 
यहो -वहँ चलती-फिरती सी है वषा कौ धूप । 
कभी वेदना की विदत, आंसु की कभी हिलोर 
पेपी है यह मानवके प्राणों पर गरर्मय॒ कोर, 


मानव के भीतर दानव की यह केसी तसवौर 

बिजली सी चुभ कर वेटी है जलद-हदय को चीर , 

द्रात्मा के ऊपर बेडा है भूखा एक शरीर , 

हृदय प्रेम से नदी भूख से होता आज अधीर , 
` विद्॑भरा ्रकरृति, तेरी आंखों मेँ कितना नीर ! 
जिससे धुलकर हो पवित्र मानव कौ यह तसवीर । 


जाग रहे दै प्रण किन्तु यह्‌ देह बनी कंकाल , 

शा, आशा, आशा, केवल श्मशा ही का जाल ! 

माकी अखों के वत मँ धिरता वर्षाकाल । 

जहां मत्यु-घन मे खो जाते इदधनुष से लाल | 
यह्‌ है पना देश, यदी है अपना प्रिय बंगाल | 
जाग रहे है जहां प्राण, पर देह बनी कंकाल | 


ललित कला की भूमि, भूख की भूमि बने इस बार 
क्वि रवी की दिव्य साधना काहो यह आभार ! 


चुः 


मनवताका मानवके हाथों से यह सत्कार 
कय-निक्य के कथें पर हो रूप श्रर गार ! 


किन्तु भस्म मेँ भी जात है कदी-कदी. अंगार 
ललितकला की भूमि खोज लेगी अपना उद्धार । 


जीवन मेँ हो नवोन्मेष, {उत्साह उठे फिर जाग 
एक एक से फिर चिनगारी हो सकती हे आग , 
हृदय-स्पंदन स्वस्थ, सस हो जग, प्राण य्‌ तिमान 
फूल एक दहो किन्तु उसीमे छया हो उद्यान । 


त्याग दिपाये हो उर की प्राची का गदु अनुराग , 
जीवन के लघु-त्षण मे भी उत्साह उटे फ़िर -जाग । 


यह है उञ्ञ्वल पृष्ट जदा जीवन का नव निमाण-- ॑ 
छोटा सा निमीण, जँ रेखा से है लघु प्राण 
इतने लघु प्रणो मै भी साहस का पारावार - 
जाग रहाट, जिसमे लर दी बनकर पतवार 


ले जाती दै जीवन की सीमाके मी उस पार, 
जीवन का यहपृष्ठन लौटे कभी दूसरी बार! 


भिष्टी के मस्तक प्र हरितांङ्कर मै सुख के लेख 
बार बार कहते है हम तो प्रथ्वी का तम देख ; 
वदते ही जाते है अपने प्रिय प्रकाशकी ओर 
चाहे ओंधी या वर्षी की वदै दं कमर । 


मानवके जीवनम सी दी बन जाये रेख, 
जैसे मिरी के मस्तक पर हरितांकुर के ल्ख। 


\ 


--८मकुमार वां 


स्त. 


बंगाल का कालं 


पड गया बंगल्ते मं कोल, 
भरी कंगालों से धरती, 
भरी कंकाल से धरती, 
दीनता ज्ञे असंख्य अवतार, 
पेट खला, 

हाथ पसार 

पाँच उगलिया बव, 

मह दखला, 

भीतर घुरी हृद आंखो से 
रसू टार, 

मानव होने का सारा सम्मान वरिसार, 
घूमती गव-गोव, 

घूमतं) नगर नगर, 

बाजार हारो मे, दर-दर, द्वार द्वार, 
मानव्र होने का सारा सम्मान विसार । 
रे यट भुख हुई साकार, 
दीघा कार ! 

तप्र कर सकता इसको कौन 
पेट भर सकता इसका कौन १ 
भूख हौ होती, लो, भोजन । 
मृत्यु अपना सुख शत॒ योजन 
खोलती 

खाती ओर चदाती, 

मोद मनाती 

मन्नहो श्ल्यु त्य करती । 
न्न दोरु रत्य करती, 
देती परम तुष्ट कौ ताल, 
पड़ गया वंगले म काल, 
भरी कंगलो से धरती, 
भरी कंकाल से धरती! 
क्या कटा १ 

कटा पड़ गया काल, 

कां कंगाल, 


आठ 


कां कंकाल, 

क्या कहा, काल-तस्त बंगाल ¦ 
वही वंगल- 

जिस पर छाए सजल घ्नो कौ 
हाया मँ लह लह लहरातें 
खेत धान के दूर्‌ दूर तक्र 
जहां कीं भौ गति नयनो की, 
जिस पर फले, नदौ सरोवर, 
नद. नाले वर, 

निर्मल नि भौर, 

सिचित करते वसुन्धरा का आँगन वेरः; 
जिसमें उगते बदते तसूवर 

लदे दलों से 

फेदे फलो से 

सजे कली-कुसखमा से सुन्दर ¦ 
वही बंगल-- 

जिसे देख पुलक्रिंत नेत्रो से 
भरे कंठ से, 

गद्‌गद्‌ स्वर से 

क्वि ने गाया राष्ट गान वह-- 
बन्दे मातरम्‌ 

सुजलां सुफलां मलयज शीतलां 
शस्य्यमलां मातरम्‌... । 
वन्दे मातरम्‌, 

जो नगपति के उच शिखर से 
रासकृमारी के पदनख तकृ 
गिरि गहर मे, 

वन-प्रांतर मे, 

मसस्थलों में मेदानों में 
चेतो मे ओ खलिदानों मे 
गोव, गव मेँ, 

नगर, नगर मे, 

डगर, डगर में, 

बाहुर-घर में 

स्वतंत्रता का महा मत्र बन 
कंठ-कंठ से हुश्मा निनादित, 


| 


वठ-कंठ से हुश्मा प्रतिध्वनित 
वही बंगाल-- 

जिसकी एक संस ने भरदी 
मरे देश में जान, 
आत्म-सम्मान, 

्राजादी कौ आमन ; 

राज, 

काल की गत्ति भी केसी, दाय, 
स्वयं सहाय, 

स्वयं निरपाय, 

स्वयं निष्प्राण, 

मृत्यु के मुख करा होकर यस 
गिन रहा है जीवन की सोसि । 
हे कवि, तेरे अमरगान क्री 
सुजला सुफला, 
मलय-गंधिता, 

शस्य-दयामला, 
फुट-कषमिता, 

दरम-सुसजिता, 
चिर-खुहासिनी, 
मधुरभाषिणी, 

धरणी भरणी, 

जगत-वंदिता 

वंगभूमि श्रव नहीं रही वह | 
वृंगभूमि अव 

शस्यहीन है, 

दीन क्षीण है, 

चिर-मलीन दै, 

भरणी आज हो गह हरणी ; 
जल दे, फल दे शरोर अन्नदे 
जो करती थी जीवन दान, 
मरधट-सा अबे रूप बनाकर 
्रजगर-सा श्रव मुँह फौलाकर 
खा लेती अपनी संतान | 
बच्चे ओर बच्चियों खाती, 


दक्ष 


लड़के श्रौर लडकिययाँ खाती 
खाती युवक, युवतियां खाती । 
खाती बे ओर जवान 
निम॑मता से एक समान । 
वंगभूमि बन गई राक्षसी- 
कहते ही लो कटी ज्‌बान ! 
राम रमा | 

तमा-क्षमा ! 

माता को राक्षसी कृद गया । 
पाप शत दहो, 

दूर प्राति दहो, 

ठीक अन्नपूणौ के आंचल 

म है सवस, 

अन्न तथा रस, 

पड़ा न सूखा, 

बाद्‌ न आर 

श्योर नहीं अया टिद्चदल, 
किन्तु वंग हे भूखा-मूखा-भूखा । 


बरस बरस के पसे पाले 
मुख-मूख कर, 
सूख-सूख कर, 
दारुण दुख सह 
लेकिन चुप रह, 
जाते है मर 
जाते हँ मर जैसे पत्ते किसी वर्त के 
पीले, दीले 
ममा के चलने पर । 
कृमि-कीों कौ मृत्यु किस तरह 
होती है इससे बदतर ! 
--जचन 
( बंगाल के काल पर लिखित लंबी कविता का एक छश । 


ग्यारह 


प्रन 
नाचो ! नाचो ! भैरव ! 
निखिल नियम के रोम-रोम मेँ जगे व्योममय ताण्डव | 


गजित होओ घुद्द वज॒सम मेरे नमम हृदय में, 
टेसो ठ्टाकर षटास से तुङ्ग तुपारालय म 


दिमखंडो के भीम पतन से, वजृमयी कीड़ा से 
तुम देते विक्लोमित जीवन - ग्ल्युमयी पीडा से; 


पर यह देखो, निखिल विद्व के मानव अतं स्दन से 
किस निष्ठुर से भिक्त चाहरदे है शीण बदन से! 


वजश्नेप से, रुद्रशाप से जन्मावधि दहै पीडित, 
कठिन नियम के पेषण से है निशिदिन त्रस्त, विताडित ; 


नहीं शक्ति जीने की उनम नहीं चाह मरने की, 
ज्ञानहीन परश॒सम चिन्ता है शुधा शान्त करने की ; 


उनके दुबल, भीस्‌ हृदय को कैसे सबल वमा 
मस्तक ऊँचा करने का क्या जीवन-मन्त्र सुना 


--इलाचन्द्रं जोशी 


ब्रारहु 


रासमणि 
कल सन्ध्या के समय, दुर्‌ फे विजन भ्राम से श्राक्ृर 
स्टरी थी यह यदहो रासमणि तसरुतल चछया पाकर । 
नहीं जा सकी वस्ती तक्र वह, कमिति हुए दो डउगये, 
डगमग इउगमग मग था उसका, उगमग उगमगपग थे । ` 
जाय की वृह, दुलभ उसको सद्र भर भी चावल, 
जेसा उसके लिए गोविद, वेसा दी यह तस्तल। 
दी सदहयता उसे श्रन्तिने, हुल दहो उठी धरती; 
भारी पलकां परश्ा उतरी निद्रा जगती भर करौ) 
भूल गद्‌ सव, करटं कौन वह, किसकी दै वह जह 
उस उजाड से इस उजाड तक चलकर कैसे आई, 
मूल गई यह्‌. कही पलायित कव का जीवनधन दै, 
नहीं विराम, उसे जीवन में एक अभीष्ट रमण हे। 
मला भूलना ही उस शिशुका, जिपिएकदही रथी, 
न्त समय तक भ धनिकोचित दुग्धपान की हठ थी । 
निद्रित थी, अथवा मूच्छित थी, नहीं किसी ने देखा, 
खिसक गर्‌ नभम नीचे को शअद्धचन्द्र की लेखा, 


ने 


हृह्र उठा वह्‌ वृक्ष अचानक, मुख उल्क ने खोला, 
पवनप्रेत उस अन्धकार म पत्र पत्र पर्‌ डला, 
जगी रासमणि, भप्रदेह मँ जगे चेतनाचेतन, 
जीबन भार उतरताद्ो अ्यो, बोध हूश्रा हसकापन। 
सहसा किसी स्वजन परिजन की याद्‌ न उसको श्रा, 
दीखी दो परे बलों की प्रबल प्रचंड लड्‌ । 
ध्यान गया तव खेत-च्रोर, जो भरा ह्र था जल से, 
दीख पड़ा फिर वह घर, जा था रिक्त धान चाव्रलसे। 
चावल नही, व्यान म च्माया, कंपी वह विकला सी, 


. तेरह 


कोई चावल-प्रेत कदी दै मरघट तर का बसौ । 
वह अबोध दै, नदीं जानती बड़ी ज्ञान की बाति, 
च्चिल की, दिरलर की उसको न्नात नर्द दं घातं) 
वड़े प्रेत दी, उसक्रे मत से, दुख दख बद, 
चुरी बजा यहां का चावस चटा उड़ा ले जति, 
सहसा अभय-ओन ज्यों फला उस सूखे श्मानन प्रर, 
लड सकती दे प्रेतो सेवह स्वयं प्रती वन कर | 


¢ 


बीत गहं वह्‌ रात, रासमणि पड़ी हुई थी निर्चल; 
व वह्‌ ईधन की भूखौ हे, नदीं ह्युएगी चाल । 
जो चिताभ्नि उगलेगा उसका विक्त प्रेतमुख चट-चट्‌, 
सभ्य आज का मानव र्दसकर उसे उडा द्वेगा ट 


--सियारामशरण गुप्त, 


शोदह 


उटुबोधन 


दीन मिखारिन बनी विलखती सुन्दर बन की रानी, 
शस्यद्यामला वेग-भूमि की कितनी क्ण कानी | 
मूक लाज उसकी बिकती है दो दानों के मोल 
भूख ! मूख ! बस भूख ! छोड कर श्र न सकती बोल; 
जन-सेवा-्रत-रत पुं कौ वह धरती कल्याणी, 
शस्यदयामला बंग-मूमि कौ कितनी करुण कहानी ! 


चेतनता चेतन्यदेव की, वंकिम का बोकापन, 
रामङृष्ण की सिद्धि-साधिक्रा शरद-शक्ति का आलेखन, 
कवि-रवि की मधुमञ्जु मजरी, शभिनव युग कौ बाणी, 
शस्यदयामला ` बंगमभूमि कौ कितनी करूण कहानी ! 


मानवता का मान खो गया भारई-बहिनो की ममता, 
माँने खा डला ब्चोको कितनी विकल विवशता, 
असमय मरण नाचता सिर पर, क्णा की कुबोनी, 
शस्यर्यामला व॑ग-भूमि की कितनी करुण कहानी ! 


बना प्रेत जीते जी मानव क॑कालों का हाहाकार, 
कला संस्करेति की च्या मँ भीषण नर-संहार, 
कान्ति ! कन्ति ! कौ श्राग पएूक दे कवि-प्रतिभा मदौनी, 
शस्यद्यामला वंग-मूमि की कितनी करुण कहानी | 


सुफल वही जो राज सुना दे एसा नया तराना, 
जीने की अधिकार-भावना से जग पड़े जमाना, 
शोषक-दल, नर-कृत अकल की रहे न रोध निशानी, 
शस्यश्यालला वंग-मूमि की कितनी करुण कहानी | 


--गंगा प्रसाद पाण्डेय 


पन्द्रह 


वेग-वन्दना 


वंग-मू शत चन्दना ले ! 
मघ्य मारत च्छी श्रमर क्र्विता दमारी वन्दना ले । 


वक मे मेला क्थिनि यभिशाप्‌ क्रा अंगार पदज्ञा, 
ज्वाल करे भिषक से तन क्रिया शटगार प्रहा, 
तिमिर मागर हरहराता, 
संतरण करर ध्वंस श्रता, 
तू मनाती है दलादल घट मेँ त्योहार प्रहा, 
नीलक्ण्टिनि ! सिरता जग स्नेहकोमल-कल्मना जते 


वेणुवन मे मट्कता दै एक दृहक्रार का स्र, 
आज छते सं जल जो मात्र म य भूभर पोर, 
छन्द सेलघु ग्राम तेरे, 
खेत त्य-वरिश्राम तेरे, 
वह चला दन प्र च्रचानक् नाश का निस्नच्ध् मागर | 


जो चल चेला वने त्‌ आज व्ह गति माधना जे । 


शक्ति की निधि अधरुके क्या इवास तेरे तालन द 

ग्राह तेरे स्वप्न क्या कंकाल बन वन डालते द 
अस्थियो कौ दरिया हे, 
जम्बुको की फेस्यिं है, 

मरण केवल मरणः क्या संक्त्प तेरे बोलने ह! 

भेर सेतू आज अपनी शक्तियों की चेतना जे! 


किरण-चचित, खुमन-चित्रित, खचित स्व्िम-बालियो से, 

चिरदरित पट दै मलिन शत,शत चिता-धूमालियों से, 

। गृद्ध के भ्र दछुत्र छ्लाते, 
मव उद्यूक विरद सनाते, 

अध्ये अज करपाल दते शून्य कोटस्प्यालियों से! 

मत्युं ऋन्द्न - गीत ॒गाती हिचकियों की मूर्च्छना ज्ञे । 


\ ४, 


सोलह 


मृङुटियो की कुटिल लिपि मे सरल सजन विधान भी दे, 
जननि अमर दधीचियो की अब कुलिश का दान भीदे, 
निशि सधन बरसातवाली, 
गगन की हर ससि काली, 
शून्य धूमाकार मे अव अर्चियो का प्रण॒ भी दे। 
आज सणौ ¦ न सो निष्फल प्रराजय-वेदना ले। 


तुंग मन्दिर के कलश को धो रहा श्वि शुमाली, 
लीपती ओआरंगन विभा से वह शरदः विधु की उजाली, 
दीप-लो का ' लास बङ्किमः 
पूत-धूम गविवेक' अनुपमः, 
रज हुई निमौव्य द्र चैतन्य की कम्पन निराली, 
अगरृतपुत्र पुकारते तेरे अजर आराधना ले! 


बोल दे यदि आज, तेरी जय प्रलय का ज्वार बोले. 

डोल जा ग्रदि माज, तो यह दम्भ का संसार्‌ डले, 
उच्छ्वसिन हो प्राण तेरा, 
इस व्यथा काटो सवेरा, 

एक ईगित पर तिमिर का सूत्रधार रहस्य खोले) 

नाप शत॒ अन्तक सके यदि श्राज नूतन सजना ले! 


माल के दस रक्त चन्दन मेँ ज्वलित दिनमान जगे, 

मन्द्र॒ सांगर तूर्यं प्रर तेरा अमर निमौण जगे, 
कितिज तमसाकार ट्रे, 
प्रखर जीवन-धार पटे, 

जाहवी की उरमियों दौ तार भैख-रग जगे। 


०४. 


ञो विधाच्नी! जागरण के गीत दी शत र्चनाने! 


जञानगुरं इस देश की कविता हमारी बन्दना ले। 
बङ्ग-भू शत वन्दना ले, 
6 
स्वणं-मू शत बन्दना ले. 


-- महादेवी 


सत्तर 





पमपनी बात. 


अपत्तियों का अभ्यस्त हो जाना उनसे हुटकारा पाने का मागं 
रुद्र॒ कर लेना है, यह्‌ सत्य हमारे जातीय जोवन मे बारवार परीक्षित 
हो चुकाहै' 

जिस प्रकार हम दासता, अपमान. अभाव, रूढि रादि के 
अभ्यस्तदयो चुके है, उसी प्रकार दुर्भिक्ञ के भी ्रभ्यस्त हो सकते हैं । 
साधारणतः कोड आपत्ति, कोई दुद्शा या कोद अधोगति हमारे मम॑ 
को इस प्रकार नहीं मथ उालती किहम उससे मुक्ति पानेके लिए 
जीवन की बाजी लगा सके'। परिणामतः हम सभौ प्रकारकी परि- 
स्थितियों से समभोता करके अपने पको बचा लेने के प्रयलनमें लगे 
रहते है । 

सामान्यरूप से भारत के कई प्रान्तों मँ फते हए तथा विशेष रूप 
से बंगाल की शस्यश्यामल्ल धरती का एक विराट श्मशान बना देने 
वाले अकाल की च्चा का स्वर यदि मन्द पड़ने लगा है तो उसका 
कारण अकाल निर्मायक परिस्थितियों का अभाव न होकर उनकी 
उपस्थिति का अभ्यस्त हमारा स्वमावःही कहा जायगा । 

जनसंख्या तथा ;्राकृतिक वैभव मे यूरोप के किसी च्च्य देश 
से अधिक सम्पन्न इस प्रान्त को अकारण जो शअग्निपथ पार करना 

:*पड़ा है उसका कारण, सोचने पर मन विषाद्‌ से भर चाना है । प्रत्येक 

सट्टदय के मन में बार-बार एक ही प्रश्न जाग उठता हे-इस अभूत- 
पूवं आपत्ति का कारण क्या है १ इस नर-संहार का उत्तरदायी किसे 
माना जवे ! 

वंगभूमि की छः करोड़ जन-संख्या मे केवल पचास लख दही 
नगरवासी है । शेष का जीवन आदि से अन्त तक भ्रामं की हरीभरी 
धरती पर ही बीतता है । इस विराट हरीतिमा मे जडे हए नन्वे हजार 
पर ही श्रकाल का सवसे कूर प्रहार हृश्रा दै इसी कारण 
वंगभूमि का मेरुदण्ड ही टूट गया जान पड़ता है । 

च्राज ठाई करोड दरिद्र किसान श्रौर खेतों म काम करनेवाले 
श्रमिक का, बं है भल्लक, आजीविका है भिन्ञाटन, विनोद है व्याधि 


( २ ) 

ओर लय है मृतय । अपने उद्र की पूत्ति करने म मी असमर्थं यहं 
धरती के पुत्र जलने के लिए दौड शआ्माने बलति पतिङ्गों के समान नगसें 
की जरर दौड़ पडे! यदीं से मानो उनकी श्मशान यात्रा रम्भ हो 
जाती है । जब इन भ्रामीणों के हृदय में धरती से मिली स्ण राशि का 
उल्लास था, श्रोँघों मे आत्म.त्िश्वास के चित्र थे, पेयो मे करेव्य की 
ददता थी ओर हाथो मे वरदान का बल था तब भी नगरों ने उन्हें कमी 
हाथ भर्‌ द्याया नहीं दी । फिर अराज तो अद्रलिकाश्चों ने इन्दे, डग-मगाते 
पैसे, कोँपते हाथो, सभीत आंखों ओर टूर हृदयो के साथ उन 
भिह्लकों की पंक्ति मे बैठते देखा जो अपनी विकलाङ्गता का प्रदृशेन 
करके ही जीविका प्राप्न करते हृए फुटपाथ के रंगमंच पर ही जन्ममूध्यु 
का अभिनय करते है | । 

क्रिसान का भिखारी होना क्रितना कठिन दौ यह्‌ वही जान सकता 
है जो कमी उसके द्वार पर प्रैव कर उसके अयाचित श्रातिध्य से 
परिचित हो सका है । अपने श्रम का उचित मूल्य न पाने वाले मजदूर 
करा भीख के लिए हाथ फैलाना कितना दयनीय है, यह्‌ बहीः बता सकता 
है जिसने उसे किंसी की दुखगाथा से प्रभावित होकर दिन भरकी 
कमाई देकर भूखा सोते देखा है 1 ` यही उदार्टदय नगर की विशाल 
अटरालिकाच्रों के चरणों मे बेठक्रर भूखे मरने तथा उस दुख से बचने के 
लिए भीख भी न पाने पर अपने वच्चो को बेचने लगे, युवतियों अर 
बालिकानां के जीवन को व्यवसाय की सामग्री वनाने लगे । 

नगरों में भिल्ल समुद्र से जैसे ज्लुधार्ता कानद्‌ मिल गया क्यो 
नित्य कुदा खोदने अर नित्य पानी पीने फी कहावत चरिताथं करने 
बाले दरिद्र कुली मजदर ही नहीं निम्न मध्य वंके लिए भी श्यन्न 
दुलभ हय चुका था | , ` 

्ररतवजो इस दपा के इतिहास में कभी घटित नदीं हुच्रा, नरक 
कीं कल्पना करने बाल्ञे के मस्तिष्क मे भी नहीं समाया, जिसकी ज्वाला 
ते सभ्यताको मानो मुखाभिनि दे डाली तथा जिसकी विश्वसनीय 
भीषणता को स्वप्र मानने के लिढभो आगामी पीट प्रस्तुत न होगी, 
उसी दुरभित्त का ताण्डव ्रारम्भ हुश्चा । मृत्यु की जडता से उसकी तुलन। 
नहीं हो सकती । युद्ध की भीषणता को उसकी उपमा नहीं दीजा 
सकती । सुस्यु में मनुष्य, सूजन के नियम की रक्ता के लिए मनुष्यत्व के 
गौरव के साथमरण को स्वीकार करता है ! युद्ध में सैनिक मानतां द्वारा 
स्थापित श्रादर्शो को जीवित्त रखने के लिए जीने के श्रधिक्रार क साथ 
न देता ह । 

यह्‌ गोरव, यह अधिकार दुर्भित्तके लिए अदेय है। भूखकी 
वाला मे तिल-तिल जला कर यह्‌ मनुष्य को पशु से कीटागुक्रीट की 








( ३ ) 


हीनता तक पहंवाते हुए इस प्रकार समाप्र करता है किं अन्त मे कोई 
उसके निर्माण में मानव का चिन्ह तक नही खोज सकता । 

मतुष्य--श्रौर उस मनुष्यने जो प्रथ्वी की समस्त उवंरता को 
अपने श्रम से खरीद सकता था, उच्छिष्ठ खाया, धूर के ठेर खोद्‌ कर 
उसमं भिली मलिनता से उद्र भरना चाहा, परन्तु तच भी जीवन की 
समध्या हल न हो सकी । उसकी मृत्यु भौ जीवन के समान ही हीनता 
की भेंट लेकर चराई । इन अभिशप्त प्राणियों के शव धूप-वषां मे पड़ 
हुए अन्त्यष्टि के लिए सियार से छपा की भीख मगते रहे, गृद्धो को 
भोज का निमन्त्रण देते रहे । 

छीर सब से अधिक आश्चयं की बात तो यह्‌ है कि इनफे सुख- 
सुविधा के लिए उत्तरदायी वगं इतना भी नदीं बता सका कि उसकी 
मूलो का प्रायरिचित करने बालों की संख्या कितनी है । मरने वालों 
का जीवन सानो रेशम के कीड़ौं का जीवन है, जिन्हे अपने जीवन का 
उत्कृष्ट फल देने के लिए दही भोजन मिलता है नओ्नौर उस रेशम को 
सुरक्षित पाने के किए पानेवाल्े उन्हें गमं माप की उष्णता दे देकर 
मार डालते है । अपने लाभका परिणाम सव बता सकते दे किन्तु, 
उम लाभ की नीव बनने बाली दसस की हानि का लेखा-जोखा रखना 
तोलाभकामागंदही रोक देना है, 

किसी च्नन्यदेश में एेमी घटना घटित होती तो क्या होता इसकी 
कल्पना की जा सकती है । परन्तु हमा देश यदि इसे अद्र का लेखा 
मानकर स्वीकार करले तो स्वाभाविक ही का जायगा । फिर भी प्रसयेफ 
विचारक जानं! है छि यह आकस्मिक वज्रपात नहीं ह जिसका कारण 
दर्दैव या संयोग को मानकर जिज्ञासा विराम पा सके । यह्‌ तो मनुष्य 
ङे स्वार्थ की शिला पर उसके प्रयन्न चौर बुद्धि द्वारा निमित नरके 
अतः इसका कारण दूंद्ने दूर न जाना होगा । आ्रापत्ति कौ सुचना 
के पहले हमारे विदेशीय शासक दही नहीं खदेशीय मन्त्रिमडत मी 
्माश्वस्त था । | 

सुना किं १९४१-२ की फसल अच्छी हृदे । ज्ञात ह्या क केवल 
१५ प्रतिशत कमी की सम्भावना हो सकती ह । बताया गया कि बाहर 
से २ करोड २० लाख मन के लगभग श्रन्न आया ! सब सुन लेने के 
उपरान्त श्रोता विस्मित भाव से पूष वेठेगा 'तव इतना भीषण दुभित्त 
क्यों ? 

` युद्ध के पूणंवेगके बीच मे भी अन्य देशों ने एसी स्थिति नही 

उत्पन्न होने दी तब हमारे देश पर ही यह अभिशाप क्यों | विशेषतः 
बग देश तो भारतीय मोरे का शिरोभाग ह । उसकी जनता को दुबल 
कर देने का तार्प्यं सम्पूणं संगठन को शिथिल कर देना है । 
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परन्तु यह्‌ सव्य है कि हमारे शासको ने युद्ध के लिए व्ावश्यक 
मनुष्यों के अतिरिक्त शेष को आवश्यकता की सीमा मे रखकर देश्वा 
ही नहीं | 

जीवन के लिए जीवित जनता, मृत्यु के लिए जीवित सेनिकों के 
लिए रक्तवाहयी शिराजाल के समान है, इसी से प्रत्येक देश उसके सुख- 
सुविधा के लिए विशेष चिन्ताशील रहता हे । 

हमारा मन्त्रिमंडल भी जनता का सच्चा प्रतिनिधित्वं न कर 
पका श्नन्यथा स्थिति के इस सीमा तक्र पर्हुवने मे अवश्य ही बाधा 
पड़ती । ६ । 

दोनों ही कारणों ने मिलकर एक तीसरे लाभव्यवसायी दल को 
पनपने की विशेष सुविधा दे डाली । वह कभी ए पत्त ओर कभी 
दूसरे का समर्थक होकर श्नन्न के प्रसयेक कण को सोना बना लेने का 
उपाय करने लगा । इस प्रकार प्रह गृहीत पुनि वातवश तेहि पुनि बरीह्छी 
मार की कथा हो गयी । 

आज बवंडर की तरह बह जाने वाले दुर्भित्तका प्रथम वेग कुष 
शिथिल पड रहा दै, किन्तु असमय आश्वस्त हो बैठने पर फिर पिद्धली 
भूलो को दोहराना होगा जहाँ तक अन्न के सुलभ होने की समस्या ह 
वह तो भ्राज भी एेसे समाधान तक नहीं पर्हुचौ जो हमें निश्चिन्त कर 
सके। अबतकन शन्न काभाव गिर। श्रौर न मूल्यनियन्त्रण की 
समस्या का कोड हत्त निकला । श्राज भी न अन्न के चोर हमारे दर्ड 
कीसीमामेंहेँ मौर न यातायात पर हमारा कोई वश हे, 

दुभि कीरातमें दी नदीं उसके सवेरे भी कंकाल से बसी हुदै 
धरती देखकर अधिकारियों ने कोद नई व्यवस्था नहीं खोज निकाली । 
अनेक तटस्थ विचारक दुर्भित्त के प्रत्यावतन की सम्भावनाकी रोर 
संकेत कर रहे है. परन्तु वे संकेत अररण्य-रोदन मात्र बन जाति है । 

इस समय तो दुरभिन्त पीडितो मे से अधिकांश मजदूरी के काममें 
लग गये है, किन्तु ज्येष्ठ मास मे जब वे प्रपनी प्ेवत निबन्ध स्थिति 
मे पर्हच जारयेगे तब समस्या का उग्रतर हो उठना अनिवायै है, 

दुसरी समस्या उन दरिद्र किसानों कीदहै जिनके घर, खेत छिन 

गये ह । खनका सामःजिक चा दी खण्ड-खर्ड होकर बिखर चुका 
है । श्रतः किसी श्रंशतः सहायता से उनॐे जीवन का पुनर्निमाण 
| होगा । जिन सम्पन्न महाजन चौर किसानों के हृदय उनकी 
विपन्नावस्था से लाभ उठ्नेमं नहीं कपि वे अप्रत्याशित भावसे 
मिली हृद धरती को सहज ही लौटाने की न्यायबुद्धि कहँ से पा 
सकेगे ! जब तक उस दिशा में जनमत कासंगठनन करिया जावे 
बंगाल के दरिद्र किसान के पास भिखारियों की संख्या बदुनिके 
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अतिरिक्त ओ्रौर को$ उपाय शेष नहीं रौर जब तक यह किसान 
निःस्व रहेगा तव तक बंगाल का पुनर्निमांण कल्यनामात्र है । 

तीसरी समस्या उन वच्चो से सम्बन्ध रखती है जो अपने माता 
पिता तथा परिवारको खोकर सत्य अथं में केवल देश की सम्पत्ति 
वन चुके है । यही बंगाल के भावी नागरिक होगे; अतः यदि आज 
इनके निर्माण के सम्बन्ध में बंगाल सतकं न होगा तो फिर वह अपने 
भविष्य के निर्माण में मी असफल रहेगा | 
` इन अनाथो ने जीवन की जिस विभीषिका फो प्रस्यक्त देखा है, 
प्रभाव की जिस व्यथाका प्रतिक्षण अनुभव किया है बह इन्दं मानव के 
परति अधिक समवेदनशील भी बना सकती है चोर अधिक कटोर भी । 
इन्दं यदि स्वस्थ विकास के उपयुक्त वातावरण न मिले तो सद्प्राप्र 
संस्कारों की कारमं घुट-घुट कर इनका अस्वस्थ हो उठना निश्चित 
है। हमारा देश यदि स्वतन्त्र होता तो उन्हें सनाथ बनानेकाप्रश्न 
ही न उठता क्योकि अपने इतने विराट देश के रहते कोई बालक अनाथ 
नहीं कहा जा सकता, परन्तु आजं की परिस्थिति मे, जन्म देने वाले 
माता-पिता के अभाव में बालक का उत्तरदायित्व किसी पर नहीं 
रहता । वह्‌ शेष समाज से दूर रहकर किन्तु प्रत्येक द्वार से भीख लेकर 
जीता हुखा जरौ अपने क्लिए हाथ भर छाया पातादहै उस स्थानको 
अनाथालय ही कहते है । इन खैराती घरों का वातावरण प्रायः एेसा 
नहीं रहता जिसमें अबोध बालक आत्मसम्मान सीख सके ओर 
बिना उसके नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता । बंगाल की इस 
निरपरध सन्तति को अपने समुचित विकास के लिए सुन्दर ओर 
सस्त वातावरण किस प्रकार मिल सकेगा यह प्रश्न भी उत्तर 
चाहता हे । 

अनाथ बालकों के प्रश्न से भी उग्रतर प्रश्न बालिकाश्रों ओर 
युबतियों का है । भूख की दारुण ज्वाला ने न जाने कितने जीवनों का 
भविष्य राख कर दिया है। मातायं ने कभी अपने ओर कमी अपनी 
बालिकाश्नों के जीवन की रदा के लिए उन्हें लञ्जाजनक्र उ्यवसाय के 
व्यवसायियां को सौपर दिया। एेसे अनेक उदाहरण है, जां एक 
परिवार की पँच-पाँच बालिकार्पे केवल इसलिए बेच दी गहं कि उनके 
परिवार को एक समय भोजन मिल सके । अनुमानतः चौतीस हजार से 
क॒ शयिक ही शर्या ठेसी दयनीय स्थिति में पडी है । हमारे समज 
की सैतिकता एक ओर इतनी क्षीण है किं वह्‌ दूसरों की विपन्नास्था मे 
भी श्पनी पाशविकता को बन्धन में नहीं रल पाता ओर दृखरी ओर 
उसका धमीडम्बर इतना प्रवल दहै कि निदष व्यक्तियों की विवशता 
जनित मूलो को भी त्तमा करने में ्रसमरथं है । जीवन का लज्जाजनक 
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क्रयविक्छय बंगाल मे प्ते भी. उपस्थित था} फिर अज तो उन हृदयदहीन 
व्यापारियों को उपश्ारक की भूमिका भी प्राप्त हो गड हे 

इसके अतिरिक्त रोगों की समस्या भी उग्र से उग्रतर होतीजा रही 
दै । भूख से पीडित व्यक्ति मेः व्याधि से संघषं करने की शक्ति नहीं 
रहती । युद्ध के कारण ओषधियों का दुष्काल भी विस्तार पारहादहै 
अतः बंगाल मं बहते बड़ी संख्या उन . व्यक्तियों की है जिन्हें भोजन 
के अभाव से व्याधि भ्रस्त तथा शओओषरधि के अभाव से मरना होगा 
उनके लिए ओओषधि तथा वख का प्रबन्ध भी आज की श्रावश्यकता 
दै जिसकी पूति की प्रयत्न अन्य प्रान्त कर सकते है । 

बगल की इन विविधकूपी ऋआपत्तियों के निराकरणे के जो 
वास्तविक उपचार दै वे यदि हमारे लिए श्चप्राप्य न होते तो यह. 
स्वणंभूमि अब तक अपनी अग्नि-परीक्ा पार कर चुकी होती । 

बंगाल का दुःख जिस महापुरुष को सबसे अधिक स्पशं कर 
सकता दै श्नौर जो सम्पूणं देश की शक्तियों को बंगाल कै प्रश्न पर 
केन्द्रित करने मे समथं है. वह इस कायं के लिए स्वतन्त्र नहीं । देश 
पर जिनका प्रभाव व्यापक है उन नेत्ताश्रों की सुक्ति दुर्भिक्षुक्ति में 
सहायक होगी । 

बंगाल के विभिन्न राजनीतिक दलों का परस्पर विरोध भी श्रवस्था 
मे सुधार नहीं होने देता है, क्योकि एक पक्त दुसरे ऊ दोष गिनाने से 
ही अवकाश नदीं पाता । दुर्भिक् यदि दूसरों की भूल का विज्ञापन 
है तो उनके निकट दुर्भित्त के प्रश्न से अधिक महत्व का प्रश्न दृसर्यो 
की भूल फी च्चांहै। रेसी स्थिति में संगठित उय्योग कादुलभहो 
उठना ही स्वाभाविक दै। सव दलों के प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल की 
उपस्थिति ही इस विषम स्थिति में परिवतन ला सकती है । 

जब तक दूसरे परिवतंन न हो सकें तव तक्र हम क्या करे यह 
प्रन भी स्वाभाविक है । सामाजिक टष्टि से एसी आपत्ति केद्राही 
परिणाम सब के लिए हितकर हो सकते ह । एक तो सामूहिक संगठन 
जां पत्ति प्रस्तो तथा उनके सहायकं को एक सूत्र में बाँध कर आपत्ति 
से संघषं करने की शक्ति देता है रौर दूसरी वह नैतिक चेतना जो 
सहानुभूतिजनित रतमा में परिशिति होकर मनुष्य को मनुष्य के 
निकट ला सकती हे । एक का प्रभाव वबरहिमुखी होकर भी परिणामतः 
अन्तमुखी हैः श्मौर दृसरे की प्रेरणा अन्तमुखी होकर भी फलतः 
वदि खी है । क्ट भ्यक्ति यदि सामूहिक संगठन तथा बन्धु-भाव को टद्‌ 
करने के काये मे लग सके तो इस प्रकार की ्रापत्तियों की पुनरावृत्ति 
 रोकी जा सकती ह । जनता में बन्धु-भावना'उनके सुख-दुखों को व्यापकता 
देती है ओर जनमत का संगठन उनी मोग को शक्ति देता हे । 
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बंगाल का पुननिमाण॒ प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहता है । परन्तु 
कलाकार तथा लेखकों के निकट तो यह उनके आस्मनिर्माण की परी्ता 
ह । राजनीतिक दलों के वादविवाद्‌ के कोलाहल से दूर हाने के कारण 
च इस विशाल मानवता की आत्ते बाणी को स्पष्ट सुन सक्ते है । सं शीरं 
स्वाथां से शून्य होने के कारणःवे इसकी व्यथा को सम्पूणेता मे अनुभव 
कर सकते ह । क्रोच्च पत्ती को व्यथाने हमारे ऋषि कवि को प्रथम इन्द 
दकर हमें आदि काव्य दियाह। एकं मतुष्यकी पीडाने सिद्धा्थंको 
प्रबुद्ध बनने का माग दिखाया है । 

पज के विराट मानव की व्यथा करासमुद्र आज के लेखक्र को, जीवन 
का कोड महान तथ्य, कोड अमूल्य सत्य न दे सकेगा देसा विश्वास 
कठिन ह । इस दुर्भिक्त की उवाला का सश करके हमारे कलाकारों की 
लेखनी-तूल्ली यदि श्वण न बन सकीतो उसे रख हो जाना पड़गा। 
किम्तु एेसी कल्पना करना भी सच्चे कलाकार का अपमान करना है| 
यदि वह्‌ अधुनिक युगीन हिसा के ज्वार में स्थिर रह सके। आज ङी 
मेद-बुद्धि का बादल उसकी चेतना को ने ठक सके, मरौर वर्तमान सामानि 
विकृति तथा साम्प्रदायिकर संकीणता की धूल उसकी दृष्टि को घुधला न 
कर सके तो वह्‌ कल्याण पथ का पंथी न भ्रान्त होगा न विचलित । 

जो कलाकार के आअत्मनिमाण की परीत्ता दै वह्‌ आज के विद्यार्थं 
के लिए शआ्मदमनिमोंण का साधनदहै। हमारे शाख में विद्यार्थी का 
कार्‌ वण नही, कोइ सम्प्रदाय नही क्योकि हमारे विचारक उसे साव- 
भोम ज्ञान का जिज्ञासु मानतेथे। उससे आआशाकी जातीथी किं वह 
स्वाजित ज्ञान से जीवन के नूतन निमोणमें भागक्तेने से पहले मेद- 
बुद्धि से अपनी शक्तियों को संकीण न बना डाल्ञेगा । आज के विद्या- 
थियो के लिए भी वही भावना श्रोयस्कर कटी जायगी जो उसे जीवन कों 
खंड रूप में रहण करने की प्रेरणा दे सके । यदि वह अपने श्नापको. 
सम्प्रदाय, मत, प्रान्त या दल विशेष की कठिन भित्तिर्यो से घेर लेगा 
तो भविष्य में इन्दी संकीणं भावनां का पिष्टपेष करता चलेगा | 
बंगाल का प्रश्न समस्त भारत का प्रश्न होने के कारण उस से पूणं 
2 पाने का अधिकारीहे। 

आज के पुरयदिवस्त के सम्बन्ध मे भी दो शब्द उचित हँ ¦ वंगाल 
दिवस का यह ल्य नदींदहैकिहम एक दिन उत्सव मना कर दूसरे 
दिन उसे श्नतीत की घटना मात्र बना डले। दुभि के आरम्भमेंतो 
हमारी सहायता का रूप बंगाल की जन-सेवा-समितियां को अपना 
कायै-क्रम चलाते रहने के लिए आर्थिक सहायता देना था। अज 
दुर्भिक्ञ ने करवट बदली है । उसके ध्वंस में हमें निमांण के उपकरण 
खोज निकालने है । पले केवल अवेश से काम चल सकता था, परन्तु 
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रज शान्त भावसे विचार विनिमयके उष्ररान्तदही हम इस पुन- 
निर्माण यें सहायक हो सकेगे। अतः बंगाल दिवस हमारे इस शरोर 
के प्रयत्न कां पहला दिन है क्रान्ति मेंसमाघ्र होने बाला उत्सव 
मात्र नहीं । बंगाल की निराशय नारियों तथा श्ननाथ बच्चों की 
समस्या महिला विध्यापीठ के कतव्य की सीमा में ह। उनकी 
समस्यां पर विचार करने, उनके पद मे जनमत संगटित करने, उनक्री 
स्थिति से परिचित होने के लिए समय-समय पर अपने सदस्य भेजने 
तथा आवश्यकता होने पर उनके यश्य तथा शिक्ञा-दीक्ञा का प्रबन्ध 
करने के लिए जो सहायक समिति बनी दै बह सवके सदयोगका 
पाथेय लेकर दी अपने गन्तव्य तक पहुंच सकेगी । 

प्रस्तुत चिच्रकाव्य संकलन बंगाल को हमारी श्रद्धाञ्जलि मात्र ह| 
उसमे जिन साहित्यिक बन्धुश्मों ने अपना फूल चन्दन मिला रिया वे 
सभी वंगभूमि की व्यथा से पूत ह । वंगा पर अनेक रचनायें प्रकाशित 
हो चुकी हँ । अप्रकाशित कवितायें संकलित करने के ल्य के कारण 
हम उन्हे प्रस्तुत संग्रह मे स्थान नदे सके। 

यह्‌ सस्य दै कि अनन्त सान्दयमयी अरजख शक्तिमती असीम 
नीवनमयी यह धरती हमारी सहायता की मिल्क नहीं । जिसको 
तन्मयता के ताल पर आज भी मानो समुद्र भूमता ओर जाहवी 
गाती है उस चैतन्यने इसी से गति सीखी है । जिसकी स्वर लहरी 
ज्लितिज से क्षितिज तक द्ध कर विश्व की पुलक का करण बन सकी 
उख कवीन्द्र तने भी इसी के निकट स्वर-साधना की है जिस शरद की 
कथा ने चघरुनिक युग के कोलाहल में पैटकर आज के व्यापारी मानव 
के दाथकी तुला थाम ली उसकी कहानी का प्रत्येक अध्याय इसी 
फे वात्सल्य का इतिहास है। जिसका व्यंग हमारे उपहास से भरे 
जीवन के कोने-कोने मे आज मी मुस्कराता रहता है वह वंकिम भी 
इसी की भृकुटिभंगिमा की दाया में पलाथा। जिसके गम्मीर घोष 
ने पस्चिम का विस्मित कर दिया उस विवेकानन्द की दाशनिकता भी 
इसी की उञ्ञ्वल दृष्टि का वरदान थी। जिस वंगभूमि के पुत्र भारतीय 
ज्ञान विज्ञान यथा संस्कृति के प्रहरी रहे वह तो हमारे आदर्शो की सजीव 
प्रतिमा है । उसे जिस व्यवस्था के कारण इतना असहाय होना पड़ा है 
उसके प्रति हमारा जितना सक्रिय विरोधदहयो थोड़ा है। घंगकी जो 
सन्तति इस दुभिक्त की बलि हो गयी उसकी स्पति हमारे भविष्य का 
आलोक रहेगी । उसकी जो सन्तान आज विपन्न है उसके प्रति हमारा 
स्तेह स्थायी श्नौर सहयोग निश्चित है । 


 - महादेवी 
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